यहाँ है वहाँ नहीं है और वहाँ है यहाँ नहीं है ये 2 नियम नैचुरल है स्वाभाविक हैं
अर्थात जिसके पास संसार का व्यभ होता है धन, पुत्र, मित्र स्त्री प्रति प्रतिष्ठा
ये सब सांसारिक व्यभ होता है उसका परमार्थ नहीं बनता वो भगवान की ओर नहीं चलता इसी
में आसक्त रहता है इन सब चीजों का उसे अहंकार होता है नहीं कोस जनमaजगमाही प्रभुता
पाहि जाहि मद नही श्री मद बक्र नकि न केहि मनुष्य की बुद्धि में सांसारिक वस्तुओं
की प्राप्ति का अहंकार भर जाता है अतएव भगवान को भूल जाता है यह स्वाभाविक नियम है
इसलिए कुंती ने भगवान से वर मांगा था jnmasrgsshrirdman madman naia
ratavidaumbiamkin can gocrmipdantunaa guru dsnmjatsadundsanm भगवान ने जब कुंती
से कहा वर मांगो तो कुंती ने कहा हमको विपत्ति 2 विपत्ति दुख यानि संसार का अभाव
जो संसार हो भी हमारे पास प्रारब्ध वश उसको भी छीन लो देखो संसार में कोई व्यक्ति
पैसे वाला है तो 10 आदमी उसको घेरे रहते हैं डॉक्टर साहब, मास्टर साहब पुलिसवाले
भी सब उसको है इससे पैसा वसूलना है और प्रशंसा भी करते हैं झूठी वो फूल जाता है 10
आदमी हमको नमस्कार करते हैं सर झुकाते हैं मैं असिस्टेंट भगवान हूँ अरे 1 मामूली
सा सब इंस्पेक्टर कितना फूल कर चलता है बिल्ला लगा के मैं इस एरिया का इंचार्ज हूँ
जिसको चाहूं अंदर कर दूं फिर कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट होगी
उतनी भावना तो उसकी बनेगी उसे कौन मिटा देगा मैं कमिश्नर हूँ मैं गवर्नर हूँ मैं
प्राइम मिनिस्टर हूँ तो भगवान को भूलेगा क्योंकि लोग उसकी उपासना करेंगे उसमें
चिपटेंगे स्वार्थ के लिए ऐसे कोई किसी की ओर नहीं देखता सब अपने स्वार्थ के लिए 1
दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं हमारे पतोकामायपदप्रियो भवत सर्व, स्वार्थ समीह
स्वार्थ क्या है सबका 1 स्वार्थ हैं आनंद आनन्द मिले कैसे मिले माँ से, बाप से भाई
से बीबी से पति से बेटे से सब से आनंद के पाने के लिए तिकड़म भिड़ाता रहता है
मनुष्य तरकीबें भिड़ाता रहता है क्या वाक्य बोलूं की मम्मी से काम बन जाए क्या
वाक्य बोलू की पति हमारी बात मान ले कैसा व्यवहार करूं बस यही चिंतन यह मनन, यही
प्लानिंग, यही प्रैक्टिस, यही हम लोग किया करते हैं तो संसारी, व्यभ होने पर संसार
हमारे प्रति, आकृष्ट होता है हमारी प्रशंसा करता है इसलिए अहंकार बढ़ता है इसलिए
भगवान की ओर हम नहीं चल पाते गमारी भाषा में आप लोगों ने सुना होगा सुख के माथे
सिल परु नाम देते जाये बलिहारी बा दुख की पल पल नाम रटाए बड़े बड़े नाशिक जब घोर
मुसीबत में पड़ जाते हैं तो मंदिरों में मस्जिदों में बाबाओं के यहां घूमते हैं
कृपा करो दया करो बड़े बड़े जग्ग होने लगते हैं सब आस्तिक बन जाते हैं उस समय बड़े
बड़े प्राय मिनिस्टर हालत खराब हो जाती है जब तब वो स्प्रिचुअल साइड में मुड़ते हैं
जब डॉक्टर ने हाथ हिला दिया मैं अब कुछ नहीं कर सकता तो हे भगवान हे देवी जी, हे
दुर्गा जी, हे बैठो देवी, हे तिरुपतिनाथ लोग मन्नत करते हैं भगवान के भक्त बन जाते
हैं टेमपरेरी और काम बन गया फिर उसी प्रकार नार्मल तो जिसके पास संसार का वैभव
अधिक होता है वो प्राया भगवान की ओर नहीं चलता लेकिन जिनके पूर्व जन्म के सौभाग्य
होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में साधना की है या इस जन्म में किसी महापुरुष का
सत्संग किया किसी महापुरुष के शरणागत होकर थियरी की नॉलेज प्राप्त किया तो वो
भईभवाला भी भगवान की ओर चलता है आप लोग देखते हैं न हमारे सत्संग में कलेक्टर भी
हैं कमिश्नर भी हैं गवर्नर भी हैं जस्टिस लोग भी हैं ये कैसे हैं इनके पूर्व जन्म
के संस्कार थे इसलिए इनको भगवान की ओर मुड़ना पड़ा जबरदस्ती मुड़ना पड़ा लेकिन नियम
नहीं है जिसका संसार नहीं होता भूखों मर रहा है बीमार है अपयश है लोग बुराई करते
हैं कोई पूछता नहीं है रिश्तेदार भी नहीं बात करते संसार तो ऐसा है कि पेड़ में फल
लगे बिना बुलाए पक्षी आये चहचहाए फल खाएं चले गए फल झड़ गए अब पेड़ बुलावे भी किसी
पक्षी को वो ऊपर से उड़ जाता है ये न तब हम फिर आयेंगे 1 करोड़ पति जिसके पास भीड़
लगी रहती थी आज दिवालिया हो गया कोई नहीं पूछता 1 कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर रिटायर
हो गया 1 कांस्टेबल नहीं पूछता बेचारे को पड़ा रहता है अपने कोठी में अपनी हवेली
में 2 रोटी खाओ नाबिल पडो उसका जीवन कितना दुखी होता है क्योंकि वो सोचता है
पुरानी बातें 1 दिन मैं गवर्नर था 1 दिन मैं प्राइम मिनिस्टर था अब मुझे कोई नहीं
पूछता कितनी फीलिंग होती होगी उसको हम लोग नहीं समझ सकते उसको उसका दुख वही समझता
तो आम नियम यही है कि जिसके पास संसार का व्यव होता है वो भगवान की ओर नहीं चलता
और जिसके पास संसार नहीं होता वो भगवान को किसी न किसी रूप में मानता है लेकिन कोई
कोई ऐसा भी होता है अभागा कि संसार भी नहीं है और भगवान की ओर भी नहीं चलता भगवान
को गाली देता है क्या तुम्हारा भगवान है पडोसी के साथ बच्चे थे आठवा हो गया हमारे
1 बच्चा था मर गया क्या करता है तुम्हारा भगवान लो अपने कर्म को दोष नहीं देंगे
भगवान के ऊपर हमला कर रहे हैं ऐसे भी अभागे होते हैं कोई कोई आम नियम यही है जिसके
यहाँ है वहाँ नहीं है जिसके यहां नहीं है उसके वहाँ है ये आम तौर से यही 1 नियम
होता है इसलिए अधिक संसार पाने के लिए भागना नहीं चाहिए प्रारब्ध से जो मिल जाए
ठीक है हमको भगवान कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर अरबपति बना रहे हैं बनो लेकिन होश में
रहो ये नित्य वस्तु नहीं है नंगे आये थे केवल शरीर लेकर और शरीर भी छोड़ कर जाना
पड़ेगा कोई हो बड़े बड़े हुए हमारे संसार में दारा सिकंदर वगैरह वगैरह बहुत बड़ी
उन्होंने हुकूमत की और संसार कमाया लेकिन भगवान बड़े चालाक हैं वो कहते हैं देखो जी
मैंने तुमको शरीर दिया है माँ के पेट में मैंने दिया है माता पिता ने तुम्हारे
नहीं गढ़ा शरीर को और मैं शरीर को यहीं रखवा लूंगा अब रंग जाओगे तुम अगर शरीर ले
जाने की परमिशन दे देते भगवान तो सब हीरे जवाहरात हम लोग इसी में फिट कर के ले गए
जाते संसार से कर्म साथ जाएगा केवल इसलिए मनुष्य को हर समय सावधान रहना चाहिए अगर
संसार मिले तो और सावधान रहे अपने को कंट्रोल में रखें वो सत्संग में जाया करें
दीनता नम्रता हर 1 में भगवान का निवास है ये रियलाइजेशन बनाए रखे तो अपराध नहीं
करेगा और संपत्ति का दुरुपयोग पोस्ट का दुरुपयोग नहीं होगा और वो भगवान की ओर धीरे
धीरे चलेगा अरे धीरे धीरे भी चलें तो अगले जन्म में मनुष्य तो बन जाए और अगर
लापरवाह होकर, नास्तिक होकर और भगवान को बिल्कुल भूल जाएगा तो मरने के बाद 84 लाख
योनियों में भटकना होगा फिर आप देखेंगे यह कौन जा रहा है कुत्ता अच्छा ये पहले
क्या था प्राइम मिनिस्टर ये प्राइम मिनिस्टर था कुत्ता बन गया है जी इंद्र बन जाता
है कुत्ता ये प्राइम मिनिस्टर क्या चीज हैं इसने मानव देह का दुरुपयोग किया किसी
के पास रिवाल्वर हो जाए लाइसेंस मिल जाए और वो हर 1 को मरना शुरू कर दे तो क्या
हाल होगा 1 नई 4 फासी होगी तो उसी प्रकार अगर भगवान ने कृपा करके मानव दे दिया है
तो अपनी भक्ति के लिए दिया है हमको हम उसके बजाय दूसरों को कष्ट दे और अनंत प्रकार
के संसारी बयुभौईइकट्ठा करें तो ये अपराध है और इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है
